ब्रहम जीव दोनो cit ब्रह्म जीव दोनो चित गो बिदरादब्रह्मजीव नो जीते 2 ब्रह्म जीव
दोनो चित गो बिन्द राधे दोनो चित ह जड़ माया धीन जड़ माया धीन चित जीव क्यो बता दे
माया जी भगवान भी चित जीव भी चित चित माने चेतन अरे भगवान को आपने नहीं देखा जीव
का तो अनुभव कर रहे हो हृदय में इतना सुख जीव रहता है जिससे अधिक सू कुछ हो ही
नहीं सकता सूखमाड़ामप्यहमजीवा 11 16 11 भगवान कहते हैं सबसे सूक्ष्म में सूक्षम जीव
है उससे अधिक और कोई सूक्ष्म नहीं होता किसी कैमरे में नहीं आता सब हार गए
वैज्ञानिक कहाँ से निकाल गया चारों ओर कैमरा लगाया है मर गया माने या बड़े बड़े
वैज्ञानिक बड़ी बड़ी तरकीबें लगाकर उस जीव को देखना चाहा नहीं देख सके लेकिन सारे
शरीर में व्याप्त हैं कहीं स्वचुबहो चेतन है दर्द होता है तो भगवान भी चेतन हम भी
चेतन और तीसरी शक्ति माया है जड़ जड़ माने क्या जो कुछ न कर सके जो कुछ न कर सके न
उसके आँख है न कान है नासिका है न रसना है न तोचा है न मन है न बुद्धि है जैसे ये
बाइक है लक्कड़ पत्थर जैसे होते हैं जैसे पृथ्वी है तो वह भगवान पर तो हावी नहीं हो
सकती ओ दूर रहती है कितनी दूर जितनी दूर प्रकाश से अंधकार रहता है यानी सामने नहीं
आ सकता कम्पिटिशन का तो सवाल ही नहीं जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता ऐसे
श्री कृष्ण सूर्य सम माया हर अंधकार जहाँ सूर्य ताहा मायार नहीं अधिकार व जड़ माया
चेतन भगवान से तो दूर हैं और चेतन जीव पर कैसे हावी है क्यों हावी है अब कैसे हावी
हो गए जड़ वस्तु अगर जीव से भगवान भगवान हावी हो जाता ठीक है नैचुरल है 1 कमजोर पर
1 बलवान हावी हो जाता है हमारे संसार में लेकिन जड़ वस्तु चेतन पर हावी हो जाए सदा
से हावी हो चाहे 1 दिन हो जाए क्यों ये विचारणीय विषय है 1 दिन मैंने 1 प्रश्न रखा
था दोहे में वे भगवान भी चित हैं और जीव भी चित है किन्तु भगवान पर माया का प्रभाव
नहीं पड़ता और जीव माया के आधीन 84 लाख में घूम रहा है दुख भोग रहा है काल कर्म
स्वभाव गुण के आधीन हैं ऐसा क्यों तो भगवान को तो छोड़ दीजिए भगवान में 2 बातें हैं
1 तो वो विभुचित हैं हम अनुचित हैं बिभूचित अनंत मात्रा का चित उसको कहते हैं विभु
चित जो सर्व व्यापक हो और अनुचित जो है केवल शरीर में व्यापक है वह भी शरीर के
अनुसार हाथी का शरीर बड़ा है उतना बड़ा आत्मा का व्यापकत्व है आत्मा नहीं है उतनी
बड़ी उसका व्यापकत्व हाथी के शरीर भर में है 1 मच्छर का उसके शरीर में आत्मा उतनी
मात्रा में व्यापक है तो जितने भी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं सौ फुट 200 फुट 500
फुट का होगा बस उतने में व्याप्त है जी वो व्याप्त है सो व्याप्त है वो स्वयं तो
इतना छोटा है कि नो रणिया सबसे छोटे से छोटा उसकी कल्पना नहीं हो सकती मन से इसलिए
वो किसी यंत्र से देखा नहीं जा सकता इतना सुख है देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन
न्यूट्रॉन को हम देख लेते हैं पकड़ लेते हैं उससे बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं
आत्मा को नहीं पकड़ सका कोई कितना सुख है अराग्रमात्रोंयेबरा बद कहता है ये जो बाल
हैं इसका जो अगला भाग है तो शत भाग अगले भाग का सौवाँ फिर उस सौवें भाग के 1 भाग
का सौवाँ हिस्सा अरे ऐसे ही बोल दिया है समा तो देखो 1 तो सूर्य का प्रकाश होता है
हाँ उसके सामने अंधकार नहीं ठहर सकता है नहीं अरे सूर्ज क्या हैं 10 20 पावर का
बल्ब जलता है किसी के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता लेकिन सोना चांदी तब इसमे भी
प्रकाश होता है उस पर अंधकार का अधिकार हो जाता है आप सोने की चैन पहनकर अंधेरे
में चलिए कोई नहीं देखेगा यानि इतना कम प्रकाश वाले समान पर अंधकार का अधिकार
संसार में भी देखा जाता है और सोने में जो प्रकाश है उसका भी करोड़ वा हिस्सा कम
प्रकाश जिस किसी वस्तु में हो उस पर अंधकार का अधिकार हो जाए तो क्या तो इतना ये
प्रकाश वाला जीव है किस पर अंधकार का अधिकार हो सकत हो जाता है हो गया है हाँ तो
इतनी कम प्रकाश की जो चित शक्ति वाला जीव है उसपर इसलिए माया का अधिकार हो गया है
अब भगवान विभूषित हैं सूरज ही नहीं अनंत कोट सूरज के समान प्रकाश माया पर तय जब
बिल जमाना बिल जमा नया था तुम छापते मुया सामने नहीं खड़ी हो सकती माया लेकिन ऐसा
कोई जीव नहीं है जो माया को चैलेंज कर सके कोई भी जीव जितने विभिन्न नांश जीव हैं
जीव शक्ति विशिष्ट, ब्रह्म के अंश हैं उनमें कोई भी माया को चैलेंज नहीं कर सकता
यानि जो सदा से माया के आधीन हैं उनमें कोई जीव ऐसा नहीं है जो माया को अपनी शक्ति
से भगा दे या किसी साधन से भगा दें तपस्या करके ज्ञान से कर्म से योग से तप से
ब्रत से कोई नहीं भगा सकता मा मेर प्रपद्य थे केवल भगवान भगा सकते हैं भगवान कब
भगायेंगे जब कृपा करेंगे कृपा कब करेंगे जब हम उनकी कृपा की शर्त को पूरा कर देंगे
उनकी क्या शर्त है कम्पलीट सरेंडर पूर्ण शरणागति तो इसलिए माया का अधिकार जीव पर
है लेकिन क्योंकी अगर चित कण पर माया का अधिकार है क्योंकि अनुचित हैं तो जो नित्य
मुक्त जीव हैं वे भी तो जीव शक्ति विशिष्ट, ब्रह्म के अंश हैं 1 नित्य मुक्त जीव
भी होते हैं और 1 अनाधि काल से माया बद्ध जीव हैं हम लोग और अनाध काल से मुक्त
मायातीत मायाधीश ने i said you viभिनंशहiलेकिन उनके ऊपर माया का अधिकार नहीं हो
सकता क्यों हम भी चित कण हैं अनुचित हैं वे भी अनुचित हैं अरे भगवान को छोड़ 2 मान
लिया लेकिन वो हमारे भाई हैं उनके ऊपर क्यों नहीं माया का अधिकार होता हा गंभीर
सवाल हैं ये कम्पलेंट भगवान से करना चाहिए और जो हमारे मायाबद्ध जियो में भगवत
प्राप्ति कर लेते हैं 1 बार उन पर भी कभी भी माया का अधिकार नहीं हो सकता क्यों वो
भी तो अनुचित है सदा पश्चिम सूर्या तद्बिष्णोंपरममपदम सदा माया से परे हो जाते हैं
सदा नित्य मुक्त हो जाते हैं जिस दिन से भगवत प्राप्त करते हैं तो जो अनाधिकाल से
मुक्त हैं वे भी अनुचित जीव हैं और जो अनादि काल से बद्ध थे आज भगवत प्राप्ति कर
लिए वे भी हमारे भाई हैं अनुचित उन पर दोनों पर माया का अधिकार क्यों नहीं होता 1
कारण यह है योग खेमम बहन हम भगवान योग खेम वहन करते हैं उनके भीतर भगवान बैठे रहते
हैं mahaprkasbyagupta conte pratiजani n me ka pranas तो इसलिए माया उनके पास
नहीं फटक सकती नंबर 2 सबसे इंपोर्टेंट रीजन सुनो भगवान के पास 1 पॉवर है धाम ना
स्वेन सदा निरस्त कु हकम भागवत 111 उस धम से निरस्त माया को भगाये रहते हैं
उधाम्मानेक्या उसका अर्थ किया है स्वरूप शक्ति परा शक्ति योग माया 1 शक्ति है
भगवान के पास सब शक्तियाँ उसके अंडर में हैं वह असम्भव को संभव करती है भगवान क्या
क्या करते हैं अरे पूछो क्या नहीं करते आँख से देखते हैं है लेकिन वो कौन से भी
देखते हैं कौन से नाक से भी देखते हैं पैर से भी देखते हैं हाथ से भी देखते हैं
स्वरुप शक्ति के कारण और बिना आँख के, बिना कान के, बिना हाथ के, बिना पैर के भी
देखते हैं apani sweta तो वह सरूपसंगती हैं स्वतेजसानित्यनि त माया गुण प्रवाह
भगवनतमीमहदशमस सैंतीसवें अध्याय का 23 ये तेज शब्द कहा है sरuपsciकelिymaयa त्या
लेस थित आत्मन पहले स्कंद के सातवें अध्याय का तेईसवाँ लोग माया को भगाये रहते हैं
चित चित शब्द का रथ है स्वरूप शक्ति हाँ ठीक है भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं माया
पाया क्या जायेगी हम पूछते है वो जो या जो आज भगवत प्राप्ति करके मुक्त हो गए हैं
माया से है तो 1 कारण तो मैंने बताया दूसरा कारण है कि वे भी स्वरूपशक्ति से जुगत
हो जाते हैं तो भगवान भी स्वरूप शक्ति से झुकते हैं और नित्य मुक्त जीव या साधन
सिद्ध मुक्त जीव ये दोनों भी सुरुपशक्ति से युक्त हैं अंतर क्या हैं तो भगवान
सुरूप शक्ति के गवर्नर हैं संचालक और ये दोनों यानी स्वरूप शक्ति युक्त हैं उसके
गवर्नर नहीं है वो पॉवर उनके पास है इसलिए माया नहीं जा सकती पावर उनके पास है सदा
के लिए दे दिया भगवान तो इसलिए भगवान के पास भी माया नहीं जा सकती क्योंकि स्वरूप
शक्ति के गवर्नर हैं और नित मुक्त या साधन सिद्ध जीव इनके पास भी माया नहीं जा
सकती क्योंकि ये स्वरूप शक्ति युक्त हैं तो इसलिए विभुचित भगवान और अनुचित जीव में
ये अंतर है इस अंतर के कारण वो मायाधीश है ये मायातीत है और हम मायाधीन है
